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_युचिष्ठिरका भोजसे से 
चार पूछना भोर भोपष्मके 


साम्र भोर दानके बोच ग्रंष्ठ 
युधिष्ठिएका ऐसा प्रश्न सुनके 
विषयमे राक्षस ओर ब्राह्मणके 
इतिहास कहना. 
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जल रूपी घतकी आह्नति चढ़ाने वाला हुआ 
है; जिस लम्बे कौड़े अपरिभित अपार समुट्वर 
का तल छुआ नहीं जाता, सहस्तों महानदी 
जिस' ससुदुवरके” सम्मीष नांयिका 'की भांति 
अचार पूर्वक सदा:दौड़ रहो हैं, वह वक्त 





शीघ्र चलने लगीं । +ह ८७ छल. हज 
... आदिपव_य में बाइसवां अध्याय समाप्त। 
#&# कह के तर नर कप ब-क>-तब+नसिप ४ #क्रऊूएरू 

... जऔछ्ग्रथवा जी बोले; कि द्रत चलने वाली | मिलकर 
.._ कह और विनता महाससुटके पार उतरकर 
शोच्र ही लत्षै|झ्वा के 'समीय जाःपरचों 


वहां पहचकरके उन दोनों ने उस बड़े वेगवांन्‌ 
और चन्द्रमाकी चांदनी समान सुर्फेद घोड़े की | 
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सो के मनःमें आनन्ट की लहर लक्षराने 
लगतो है; वह नाना .पत्चियों की आहट से... 
वाजता हुआ संन्दर वन कद्॒के प्रत, नागों“का 

परम प्रिय था, सो वे वहां प्रवेश कर विहार 
करने लगे और अति बीशओशाली - पत्चीराज से ._ 
कहा, “हे खेचर! तुम आकाश में घूमनेके _ 
काल अनेक प्रकारके देश देखते हो, सो जहां 











र | कह्चों असल जल और सुन्दर स्थल हो, ऐसे 









| | किसी दूसरे दीप में हमको ले चलो।” यह _ 

सुन' कर कुछ काल सोच करके गरुड़ जी _ 
बिनता से बोले, माता ! में ज्यों सर्पोंप्की ._ 
पालूं!” गरुड़ के ऐसा कहने व्पर _ 





_ अराल ससुंद्र में घोवरों के रहने के सुन्दर 

. सुन्दर घर हैं, वहां सहस्त्रों घोवर बसते हैं, तुमे 

उन्‍हें भोजन कर अझूत लाने को जाओ, 

. कं्ी ब्राइण मारने की अभिलाषा मत करों । 

ह सर्व जीवों के अवध्ण हैं, क्योंकि वह 
अर्िके समान हैं ।.- ब्राह्मण सब भूतों के गुरु 

. छः बह क्रोधित होने से अंगि, सत्य, विष और 


.. अंख के समान बन जाते हैं, साधुलोग इसी- 
. केतु ब्राह्मण की पूजा करते हैं, बेटा ! क्रोध 
. से उछल उठने पर भो तुम कभी ब्राह्मणवच 
. झंले करना, कभी ब्राह्मणको हानि भी न 





(कीछे, “बेटा: तुमंलोग तो -कशेल | उनमें शत ता हो जाती न कर गण रख 
/ त्मकी, नित्य यघोचित भोजन /तो | दोम निकालने रत हे, सी बिना 





_ एक दूसरे के मारनेको घोर लड़ाई में फंस 
ि गये हैं, सो तुम शोप्र उन दोनों को खाकर 
अपना: मनम्ाना कास्ये करो; बड़े बादल 
समाज कू और बृहत पर्व्नतवत्‌ घोररूप 
इस्ती को भोजन करके अरूत लाने जाओ। 


औस्ततजी बोले, कि महर्षि कश्यपने यह कह- 





छीड़ा। गरुड़ के पह्टों की हवा खाकर ० 
गिरिवर कम्पित हभा और वहां के द्तों कै>- 
हक... 


ज्मथने योग्य, घोर यमराज-सट्वश, | सने लगे। मंणि काज्ञन से पची हुई 


उपस्थित होते देखकर | चोटियों ने गिरि को संशोभित किया था, वे 
सम भकर बोले, “बेटा ! | सब टूट फूट कर द्घर उधर 85 अपर. रे गों 5 


 साइस सत करो, आजही .कष्ट | उ्चसमूह उस बड़ी शाखा की रंगड़। 
पड़े, सरीचिप वालखिल्य लोग | गिरते हुए सवर्ण 2 महा विजलीदार बादल 
होकर तुमको भत्म न करें!” _ के समान बड़ी लगे। सुनौले हक पे 
वाजी बीले, कि अनन्तर कश्यपने | द्वच्च धरती पर गिर कर और घातुओं से 
के निमित्त तपोबलसे निष्याप महाभाख- | जाकर सबेरें ऊगे हुए सत्य के किरणास“रक्ी 
बा यों को प्रसन्न किया और | छ॒ए जान पड़ने लगे / अनन्तर पत्तीराज 
“है तपोधनो ! गरुड़ लोकोंके मइल | गरूड़ पहाड़ की चोटी पर बैठकर उस रे । 
त्त जिस कांथ् में उद्यत हुआ है और और कूम दोनों को भोजन करने लगे । 





+ अमचह्ाबलो पत्तीराज अरूत हरने को 
«४ आरा इचहा है, वह बड़ा शक्तिशाली है; 
_फड़ता है, कि अरूत हुरु लेजा सकेगा, उस 





